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जल -भूतल परिहम मंत्रालय 

अनुसूमी 
( पस्सन पक्ष ) 

म . बी 211633/ 9 / एम 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 अप्रैग , 1989 

महापत्तन न्याम अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
___ मा का नि 455 ( अ ) -- महापस्तन क्याम अधिनियम , 1983 

127 की उपधारा ( द ) और ( ट ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों मा प्रयोग करते हुए 
( 1963 बा 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ परित 

फोनीम पोर्ट ट्रस्ट के न्यागी मडल एतबारा निम्नलिखित विनियम सनाता 

है नया उपर्युक्त अधिनियम की धार, 121 के अधीन केन्द्र सरकार के 
धारा 121 वी उपणारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा 

अनुमोदन के साथ केरल सरकार के रागपत्र में 12 जुलाई , 1988 तथा 
फोसीन पत्तन थे न्यामी मंसन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12.3 

2G गलाई 1988 के दो हफनों में गामार प्रकाशित किया था । 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए बनाए गए कोचीन पनपन न्याम 

1 ( 1 ) मक्षिप्त नाम .-- इन विनियमो का माम कोधिन पतन 
( जशज जलयाम के प्रामेध या गेक तथा वित्री ) विनियम , 1988 जिसका 

न्यास ( जहाज जलयान के आमेध या रोक तथा बिक्री ) विनियम 1988 
फेरल के गणपत्र में 31 जनवरी , 1998 और 7 फरवरी , 1999 को 
प्रभाणन या गा और जो इस अधिसूचना के साथ मंलग्न अनमची में 

( 2 ) प्रारं - ये मरकारी गजपत्र में अन्तिम प्रकाशन पी तारीख 
यथाणित है , को अनमोदित करनी है । 

में प्रत्रम होगे 


[ पा मं पी प्रार-1(6 )! 2/ 20/ ५९-पी गो ] 


. विनियोग महापालन न्याम अधिनियम 1963 या उमफे गन्तर्गत 
बना कोई भी विलियम या प्रादेशो के अन्तर्गत देय दंड या दर या दोनों 
दनेवाले मभी जलयानो के लिए ये विनियम लाग होंगे लेकिन फेन्द्रीय सरकार के 
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या झेन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में पाने वाले या विदेशी राज्य 
के यु होंगे या में आने वाले अम्लयानों के लिए लागू नहीं 


( ख ) या मास्टर हाजिर नहीं है या पारंट स्वीकार करने में इनकार 

करता है तो जलयान के मस्तूल पर मिपकाये गये मारंट की 
प्रतिलिपि मास्टर के काम में पाया ममा समग जागा । 


3 परिमाषाय : -इन विनियमों में सम्म अन्य प्रकार से अपेक्षिप्त 
हो मो , 


म 


7. जलयान का प्रामेध या अवरुद्ध के बाद पार दिनों के अन्दर बोर्ड 
के हिसानुमार मालिक /मास्टर या जलयान के राजेन्ट द्वारा उक्त दर अर्थ 
दर या प्रासेध या अवरुद्ध का मूल्य या उमक रम्प -रखाब सम्बन्धी या मूल्म 
मी अवायगी न किया है मो जलगान या नमफे आमेश या सव मामानो 
की विक्री के लिए गोई यो उत्तरदायि - । 


( 1 ) " अधिनियम " का अर्थ महापालन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1063 

मा 38 ) से अभिप्रेत है । 
( 2 ) " उप संरक्षक मे उसी अधिकारी अभिप्रेत है ( जो होने फिल 

हाल समुद्री विभाग का प्रभारी हो तथा जिनके माथ उप एवं 
सहायक अधिकारी भी शामिल हो और अन्य कोई भी अधि 

कारी उप संरक्षक के अधीन में काम करते हो । 
( 3) "फार्म " का अयं इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म में अभि 

प्रेत है । 


___ . यदि एक विदेशी जलयान को एक प्रादेश के अनुसार, प्रामेध या 
अवरुद्ध किया गया है तो उस रात का एम्ममा एवं जन मनल परिवहन 
मंत्रालय भारत सरकार को भी गचना दी जाए । 


( 4 ) "वर " का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गम अदायगी करने दर या 

दंष्ट अभिप्रेत है । 


5 आमेश या अवरुन जलयान की विको 

] प्रबद्ध जलयान के प्रारक्षित प्रिया गल्म का निश्मय करने के 
लिए स्वीकृत सर्वोक्षक द्वारा मिचेय किये गये जलयान के मम्बन्ध में उप 
मंग्क्षक द्वारा एक मन्याकिन मर्वेक्षण करना चाशि ! 


( 5 ) इन विनियमों में उपयोग किए गए शनों एवं अभिव्यक्तियों 

के अर्थ घरी होगें जो अधिनियम में उनको प्रमशः नियत किये 
गये है । 


2. जलयान एवं रणे, परिधान , एवं उपकरण की विमी के पल्ले श्री 
सपा संरक्षक को महानिदेशक जत्रागरानी में अनमति मिलना नाहिए । 

2. जलयान की बिक्री , मामानों की निर्ण अधिनियम, 1930 की 
उपबन्धी एवं निविदा नोटिम में दिये गये गो के अनुसार की नागी । 


4 . प्रासेध या जलयानों का रोक . 


( 1 ) जहां कोई जलयान , जिसके दर/दंड का भुगतान न किया गया 
है, पोर्ट में पड़ा है उसके लिए उप संरक्षक द्वारा फार्मे । में एक मांग 
पत्र दी जा सकती है जिसमें प्रदायगी न दिये गये जलयान के मास्टर 
से उम्त मांग पत्र भी जारी मे मान दिनों के अन्दर मभी घर या दंड 
अदा करने का अनुरोध कर सकता है । 


। फार्म- III में दिये गये प्रेग विज्ञापन के अनुसार कम से कम चार 
अखबारों मे , जिनमें एक हिन्दो और प्रामेशिक भाषा का हो , मुरबंद निविदा 
प्रामंत्रित किया जाएगी । इममें निविदा मार करने का और र 
भी सूचित की जायगी । 


5. एक निर्धारित समय जो उप संरक्षक द्वारा तय किया जाएगा , 
के दौरान प्रेम में बिक्री नोटीम प्रकाणिन करने के बाद प्रत्यागिन खरीद 
वारों को अलयान का निरीक्षण करने के लिए अनुमति दी जाएगी । 


2. पोर्ट ट्रग्टः बोर्ड को मिलने वाले शेष रकम से सम्बन्धित उपन 
मांग पत्र के साथ सम्बन्धित वेतन के मालिक या ऐजेन्द के विश्व प्रस्तुत 
किया बिल के साथ उसके बिन एवं प्रतिलिपि भी रखना चाहिए जिसमें 
दर या जुर्माना का पूर्ण विवरण दिया हो । 


गगे बायना 


____ 6 हर एक निविदा के माथ प संरक्षक द्वारा नय नि 
निषेप का बैक गट भी होना । 


7 नियत नारीख नया ममय के बाद पान निविदा पम्धीकन किया 
जाएगा । 


3. उपस मांग मास्टर को उपयोगी होना चाहिए और मास्टर के 
गैर हाजिरी में मांग पन जहाज के मस्तूल पर चिपकाने में मास्टर के 
उपयोग में पाया जैमा ममझा जायगा । 


4 . भुगतान नहीं किया गया वतन के मास्टर, उनको दिये गये मांग 
पन्न में सूचित समय के अन्दर दर या अर्थवश का भुगतान नहीं किया गया 
तो उस घेसन को भासेध या रोकन का हक होई को होता है । इसके 
साथ बेसन के रस्से परिधान एवं अन्य उपकरण प्रावि भी प्रवायगी करने 
तक पोर्ट के पास रखा जा सकता है । साथ ही खेमल के आसेध या रोक 
करने के प्रधि में किसी प्रकार के पोंर्ट को प्राप्त होने का रकम 
अवायगी करना शेष है तो उसका भी भुगतान करने तक पोर्ट के पास 
ये सामान रम्य सकता है । 


8. उप मंरक्षक द्वारा निश्चित तारीख और ममा पर निविदाकारी 
की उपस्थित में मुहरबंद निविदा खुला जाएगा और उस समय कोई निविदा 
कार अनुपस्थिन है तो कारण बताकर. नो विना उप निविदा यस्यीक्रम 
की जाएगी । 

१. स्वीकृत निविदाकार को प्ररतात पी म्योति मम्मी सपना दी 
जाएगी । 

10. निविदा को स्वीकृति के बाद पांच दिनो के अन्दर, निविदाफार 
द्वारा स्वीकृत रकम का 25 % अदा करना है मौर शेष रकम उग नारद 
में 15 दिनों के अन्दर प्रवा करना है । नियिमा मूल के प्रनावा उप 
मंरक्षक द्वारा निश्चित किये गुरक्षा निक्षेप के लिए स्पो क ग्यारंटी भी 
निविदाकार, देना है जो ममाप्ति के बाद तीन महीने की प्रधि के अन्दर 
वापग दिया जाएगा । जो भी हो उग निलेप पर पोर्ट द्वारा गई ना माज 
नहीं दिया माएगा । 
___ 11 निधि की योनि में पांग दिना के प्रान्ट ? पीकृत रकम के 
25 % को प्रदायगी में चफ होने पर , जब तक दुसरा गादण अपेक्षित न 
हो , विक्री ग्यता रद्द हो जगागा और बयाना निक्षेप का जग्गाना दिया 
जाएगा और जलयान को स्वीकृत निविदाकार ने गोबिम पर, पन विधी 
की जाएगी । 


5. अनदायगी जलयान के रोक या पामेध के लिए उप मंरक्षक द्वारा 
फार्म-II में वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाएगा जिसमें पेय रकम को व्यक्त 
सूचना देने के साथ साप यह भी सचित किया जाये कि बोर्ड को नय 
मभी दर / मर्षदा लगत की अदायगी करने मक बेमल का प्रामेध या 
गेफ जारी किया आयगा । 


( 6क ). वारंट गिरफ्नारी जलयान के मास्टर को दिया जायगा सौर 

उमका एक प्रतिलिपि जलयान के मस्तूल पर चिपकाया 
जाएगा । 


[ भाग II- खण्ड 3( 1) ] 

भारत का राजपन्न असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - 
___ 1 : किनी कारण में 30 दिनो के अन्दर बन्दरगाह से जलयान दर को प्रासेध या गेम किया जाएगा तथा उमके रस्से, परिधान तथा उप 
नहीं किया जाता है की नियमित प्रभार के माय अतिरिक्त वर्थ भाडा, जो करणों को , जलयानों के पासेध या रोक किए जाने समय तक जो रकम 
पोर्ट पर में दिया गया है, का 3 किया जाएगा । 

बोर्ड को दिया जाना है उसको भदा करने के ममय तक रोक रखा जाएगा । 


भववीय , 


____ 13 किमी ती पर्गिम्यनि म, जब तब , उसी प्रका• करने के लिए, 
विशेष रूप में प्रनुमति न दो हो , गोटं गोमाया में अन्चर या बन्दरगाह 
के अन्दर मित जहान का टूट -फट गा विघटन करने के लिए उपभोक्ता 
को अनुमति नी दी जाएगी । 


उप संरक्षक 


6 जलपान के खरीददार की वापिता 

1 निविदा म्बी वृत करने की तारीख से मभी अर्थद :/ दर और अन्य 
प्रभार खरीददार के खाते में आ जाएगा । 


प्रतिलिपि : 

मैसर्स 

एम . बी के मालिक 
प्रतिलिपि : मेसेर्स 

जलयान के एजेन्ट 


2 निविया की म्योति पर, 30दिनों के लिए पोर्ट को प्राप्त शि , 
शुल्क एव उम अधि के लि । उप मरक्षक द्वारा प्रामालित प्रभार भी पोटे 
के मार नरीवार निक्षेप करना है । 


5 मीमा शुल्क , उत्पादन शुल्क , बिया कर, स्थानीय कर आदि खरीद 
दार ने खासे म रखा जाएगा और उक्त प्राधिकारियो को खरीददार वाग 

से जयटी ए कर से सम्बन्धित रकम अदा करना है । पोर्ट द्वारा जलयान 
को निकामी ले लिए अनुमति देने से पहले ऐसे भगतान का रमोद दिखाना 
पाहिए । 
। ( क ) निविदा स्वीकाम करने के बाद सुरन्त ही एक प्रमाणपतित 

मास्टर, प्रमाणपत्रित अधिकारियों एवं प्रमाणपत्रिन इंजीनियस 
के साथ पर्याप्त सा का फर्मावल , जलयान बन्दरगाह के अन्दर 
रखते गमय , तरीददार द्वारा जलयान के मनिग एवं अनुरक्षण 

के लिए सभी प्रबन्ध बनाये रखना है । 
( स ) जलयान के मंनिग एम अनुरक्षण के लिए प्रावश्यक प्रचाध 

बनाने में खरीददार असमर्थ है नो पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा 
उम उदण्य के लिए उधिन म्यक्तियो को नियुक्त करके कार्य 
किया जाएगा और उमसे भम्वन्धित सभी योचित खन खरीर 
द्वार से बसत किया जाएगा । 


फार्म - 2 

विनियम 4 ( 5 ) को देखें ] 
सेवा में 

मास्टर 

एम . पी /एस एस . 
विषय पोत परिवहन -एम . पी . वर/ अर्थ दण्ड-वर प्रर्य दण्ड के प्रवेनगो / 

पासेघ प्रादेश - जारी करना 
संदर्भ · मेरे सम - ख्यक पत्र दिनाक . . . . . . . 
महोदय, 

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दे । मापसे अनुरोध है कि दिनांक . . . . . 
के पहले . . . . . . . . . . . . . . . पर्य दर . . . . . . . 
पोर्ट ट्रस्ट को देय दि . . . . . . . . . . . . के पहले अदा किया जाये 
तारीख के माग के अनुसार . . . . . . पोर्ट ट्रस्ट को वेय उपर्युक्त 
वर / अर्थ दण्ड के भुगतान के बारे मे बेसल के मास्टर या एजन्ट दारा 
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । प्रापके अधीन के वेसल से . . . . . 
तारीख को . . . . . . . . . पयं पोर्ट को देय है । 

बोर्ड को उपयुक्त वर / अर्थ दण्ड के प्रदेनगी के कारण मेजर पोर्ट 
ट्रस्ट अधिनियम, 1983 की धारा 84 के उपबन्धों के अनुसार यसल एम 
की . . . . . . . . . को एतद्वारा प्रासेध किया जाता है तथा जलयानो के 
मासेध या रोक किए जाने के समय तक जो रकम कोई को देय है उनको 
अदा करने के समय तक रोक दिया जाएगा । 

यह भी नोट किया जाये कि यदि उक्त राशि तथा प्रासेध का मर्च 
प्रासेध भावेश ( पानी ) . . . . . . . को प्राप्त 3 दिन 
के अन्दर न चुका हो तो उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधिकारों 
के भन्मार रेसल को बेचने का मैं बाहय हुं । वेसल की बिक्री की राशि 
का उसकी वित्री के लिए सार्थ की गयो राशि महित के देय राशि 
के साथ समायोजन किया जाएगा । 


फाम - 1 
[ विनियम 4 ( 1 ) को देखें ] 


सेया मे 


मास्टर 


एम बी एम . एम . 
विषय - म वी दर पीनल टाइस • दर के प्रदेनगी/मर्थ-दण्ड - प्रदायगी 

के नोटिस जारी करना । 


महोदय , 

कृपया उपर्युक्त पक्ष पर ध्यान दे । मापसे अनुरोध है कि निम्न दर 
अर्थ दण्ड दिनांक , . . तक , रपये मेजर पोट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 क 
की धारा 4 के उपबन्धो के अनुमार , कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बनाए 
विनियमो एव प्रादेधो क अनुमार दिनांक . . . . . . के पहले अदा किया 
जाए । 


भवदीय , 


उप संरक्षक 


. . 3 . . . . . . . . . 
पोर्ट को देय उपयुक्त दर/मर्थ दण्ड के भुगतान के बारे मे बंसल के मास्टर 
या ऐजन्ट मारा अभी तक कोई कारवाई नहीं ली है । प्रापके अधीन के 
खेसल से . 

तारीख को . . . . . . . . रुपये 
पोर्ट को देय है । 

आपको मुधना दी जाती है कि इस मोटिम को प्राप्त हुए 7 दिन 
पं. अन्दर उपर्युक्स अवायगी किया जाए, जिसके न होने पर मेजर पार्ट 
ट्रस्ट अधिनियम , 1963 की धारा 64 के उपर्वधो के अनुमार जलयानों 


प्रतिलिपि 

मैसर्स 
एम . बी के मालिक 
मैसर्स पैसल के एजेन्ट 
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[ विनियमय 5 ( 4 ) वो देख्ने ] 

विज्ञापन 
मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 की धारा 6 वाग प्रदल शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए 

पोर्ट ट्रस्ट वेमल एम वी 
की बित्री के लिए सभीष्ट खरीददार मे मुहरबंद 
निविदाएं “ जमा है जहा है ", आधार पर प्रामबिन की जाती है । 

2 वेसल का मभिष्म विवरण निम्न प्रकार है 


५ मिविधाए उप संरक्षक 

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 
उनके कार्यालय में 

का 
खुली जाएगी । 

9 जहाज को बिक्री के दिन से 30 दिन के अन्दर 
पोर्ट से निकाला है । इस समय जहाज प्राधिकृत मास्टरो , प्राधिकृत 
भधिकारियो, इजीनियरा एष कर्मोदलो के अधीन म हागा । इनका 
प्रबन्ध खरीददार को करना चाहिए । 
___ 10 मंज , पोर्ट ट्रस्ट ( मासे पा रोक तथा मलयान की बिक्री ) 
विनियम, 1988 के अनुसा . मलो की विश्री से लेकर हायर से निकालने 
के समय तक क सभी दर / मर्थ बर को खरीदवार मदा करा है । 

11 वेसल हाबर में या पोर्ट म रत गमय किसा भी पाररिथति म 
खरीददार को उम विवाटिन करन को अनुमति नहीं है , अन्यया अनुमति 
प्राप्त न हो । 

12 . . . . . . पर बड़े जहा ने क 
स . . . . . . . समय तक मिरीक्षण घे लिए उप सरक्षक से 
पूर्व नियोजन प्राप्त करना है । 

13 बिना बाई कारण बताए फिसा या समा निविदामा को तिरस्कार 
करने का आधकार पाट का है 

( पोर्ट ट्रस्ट ) 


वेमल का नाम 
निर्माण बर्ष 
भी मार टी 
एनआर टी 
सवाई 
चौथाई 
गहराई 
कुल भार 
वर्गीकरण 


इजम 
मी एच पी 
एल सी टी 
निर्माण वर्ष 
या 


MINISTRY OL SURFACL TRANSPORT 

( PORIS WING ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th April, 1989 


3 निविदाए अब लिफाफे मे उप सरक्षक 

पोर्ट ट्रस्ट 
फे कार्यालय मे दि 

को 

बजे 
पहला आये , जिसके साय 

स्पर्य के बयाना धन 
अमा के बैंक ड्राफ्ट 

के माम प . 

को 
भुगतान किए योग्य मी सलग्न करे । निविदा को प्रस्तुत करने समय लिफाफे 
में लिखना है एम यी 

के खरीद के 
लिए निविवा " 


GSR 475 ( E ) . - In exorciso of the powers confered by 
Sub-section (1 ) of section 124 , read with sub - scction ( 1 ) or 
section 132 of tao Major Port Trusts Act, 1903, ( 38 of 
1963 ), the Central Government beicby appiovo the Cichin 
Port Trust (Distraint or arrest and bulle of Vessels ) Regula 
tions, 1988 made by the Board of Trustees of Cochin Port 
in exerciso of powers conferred on them by section 123 of 
the said Act , and published in the Keral Gazcito dated 
31st January , 1988 and 7th February , 1989 and as set 
out in the Schedule to this notification 


[ File No . PR -16012/ 20/ 88-PG] 
YOGENDRA NARAIN, Jt . Secy . 


4 नियत सारीख पौर निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा फो 
पर वोकार किया जाएगा । 


SCHEDULE 
No B2| 1633 | 88 ] S. 

NOTIFICATION 
In exercise of the powers conferred by sub -sec 
tion ( f ) and (k ) of Section 123 of Major Port Trusts Act, 
1963 ( 38 of 1963 ) the Board of Trusteos of Cochin Port 
Trust hereby makes the following regulations, the samo 
having been published for two successivo wecks , in the 

Kerala Government Gazette dated 12th July , 1988 und 
26th July 1988 rospectively , with the approval of the Central 
( Government under Section 124 of the said Act. 


5 देसल के लिए भुदरबन्ध निविदाएं उप संरक्षक 
पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उनके कार्यालय में 

को सुरग जाएगी । 
चुनी हुई निविवा की स्वीकृति पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाएगा । 

6 निविदा की स्वीकृति को प्राप्त 5 दिन के अन्दर निविदादाता 
पुल राशि के 25 % तथा 15 दिनों के अन्दर शेष रकम को प्रदा 
करना है । बैंक गारन्टा को स्वीकार नहीं करेगा । मिविवा को स्वीकृति 
को पाप्त हुए 5 दिन के अन्दर कुल राशि के 25 % अवा नही किया है । 
मन्य कोई प्रादेश म होने पर , बिक्री अपने पापमे रह हो जाएगा तथा 
बयाना धन जमा . स्पये प्रर्य दण्ड लिया आएगा और 
जहाज को केदार के खर्स पर पुन बिक्री किया जाएगा । यदि शेष 
एफम को निश्रिया को स्वीकार किए 15 दिन के अन्दर प्रया नहीं किया 
जाएगा तो बित्री अपने प्रापसे रद हो जाएगा तथा बयाना धन अमा 

स्पये प्रथं न लिया जाएगा । भवा किये 
25 % राशि का , यदि कोई कमी मा गयी है तो उसके लिए या पुन 
बिक्री के लिए खर्च हुई गगि के लिए उपयोग किया जाएगा । 


( 1) Short Title These Regulations may be called 

" The Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and 

sale of Vessels ) Regulations, 1988 " 
( 1 ) Commencement. They shall come into force on 

the date of their final publication in the Official 
Gazetto . 


2 Application --- These rogulations shull apply to all yousels 
in respect of which any rates or penalties or both are payablo 
under the Major Port Trusts Act, 1563 or under any re 
gulations or orders made thereugder , but shall not apply 
to vesels belonging to , or in the service of, the Contral 
Government or a State Government or to any vessel of war 
belonging to any Foreign State. 


__ 7 मीमाशुल्म , उत्पादन शुल्क तथा पायात सुरूष , बिक्री पर, स्थानीय 
कर प्रावि "बरीदवार के हिसाब " मे लाग है । 


art II- - 28 3 ( 1) ] 

भारस का राजपत : प्रसाधारण 
- - - - - - - -- - - - - 
= - - 

-- - - - - - 
- - - - - - - - - -- --- - - 

- - 
- - - - - - - 

- - - - - - -- - - - 

- - - - - -- -- - - - = = = - - - -- -- -- - - 
3 . Definitions : 

( 8 ) In the case of a foreign vessel placed under distraint 

or arrest by an order, thie Embassy of the Flag 
In these regulations, unless the context oherwisc requires : 

Country and the Government of India in the Minis 

lry of Surface Transport shall be intormed . 
(i) " Act" incans the Major Port Trusts Act, 1963 
( 38 of 1963 ) ; 

5 . Sale of distruined or arrested vessel : 
( 11 ) " Deputy Conservator meu115 tle Oflicei for the 

( 1 ) The Deputy 
time being in charge of the Marine Department or 

Conservator all have a valuation 
the Port i rust and includes the Deputics and Assis 

survey of the vessel curricd out by approved Şur 
tants to the Deputy Conservator and any other 

veyors to ascertain the leserye salope of the 
officers act 16. under the authority of the Deputy 

distrained vessel. 
Conservator . 

( 2 ) The Deputy Conservator shull obluin the permission 
(iii) Form " deans the form ingeted to thcsc reguli 

of the Director General, Shipping before puitiay the 
tions; 

Tescl and the tackle , appurel and furnituro belonging 

thereto , to Hle . 
( iv ) " rates" means the rates or penalties payable under 
the Act. 

( 3 ) The sale shall be held in accordancc with the 

provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and also 
( v ) words and expressions used in these regulutions bui 

in terms of the conclitions et sale a9 pel Tender 
not defined and defined in wic Act shall have the 

Notice . 
moanings respectively assigned to them in the 

( 4 ) Scaled tenders shall be invited from the prospec 
Act. 

Ilve buyers through press advertisement, as in Fom 

W , at least in four leading newspapers , including 
4 . Distraint or arest of vessels. - 11 ) Where any vessel in 

Hindi and ono regional language July , specifyiy 
respect of which rates penaltics have not been 

the last date for the receipt of tenders. 
paid is lying at the Pori, a demand in Form 
shall be made by the Deputy Conservator upon 

15 ) Ihe prospective buyers shall be permitied to inspect 
the Master of the defaulting vessel requiring the 

the vessel aſier the walo notice is published in the 
said Master to pay all the lutes or penalties within 

Press, during a specificd period which shall be 
a period of seven days from the date of issue of 

nxed by the Deputy Conservator. 
the said demand . 

(6 ) Each tender shall be accompanied by an caracst 
( 2 ) Tho said demand shall accoupany thic copy of the 

moncy deposit , to be paid by bank draft , to be 
bills containing the full particulars of rates or 

fixed by the Deputy Conscrvator in cach caso . 
penalties which werc rhised agamst the owner or 

(7 ) The tendes received after the due date and time, 
agent of the concerned vessel and payment of which 

shall be punimarily rejected . 
still remains due to the Board . 
( 3 ) The said demand shall be erved upon the Master 

( 8 ) Ilie sculod leaders shall be spened in the presence 
and in the ovent of non -availability of the Musier , 

of tendeis present on the date and time fixed by 
the affixing of the demand notice on the mast ut 

th Deputy Conservator for opening the tenders and 
the vessel shall be deemed as service of the demand 

11 any tenders 18 Dol prescat at the timo fixed for 
upon the Master. 

opening the tenders, his tender may be rejected 

without opening , giving the reasons. 
( 4 ) If the Master of the defuulung vessel refusos OL 
neglects to pay the rates penalties or any part 

( 9 ) The acceptance of the offer shall be communicated 
thereof within the time limit specified in the demand 

to the successful tenders. 
made upon the Master , the Board may proceed to 

( 10 ) The successful tender shall pay 2 
distrain or arrost such vessel and the tickle , apparel 

per cent of 
and furnituie belonging thereto , or any part thereof 

the bid amount within five days from the date of 
and detain the same until ine amount so due to 

acceptance of the tonder and the balance amount 
the Board , together with such further amount 49 

within 15 days from that date . In addition to tho 
nay accrue 

tender value the successful tendercr will also dopisit 
for any period during which the 
vessels is under distraint ir arrest, is paid . 

such monoy bank guarantee for a value as deter 
mined by the Deputy Conservator ay socurity deposit 

which will be returned within a poriod of 3 months 
( 5 ) In order to distrain or arrest the defaulting vessel, 

aftor Successful completion . 
the Deputy Conservator shall issue a warrant of 

However , no interest 
arrest in Form ll clearly specifying the amount due 

shall be paid by the port on the deposit so made. 
and indicating that the distruint or arrest shall con 

( 1 ) lu default of payment of 25 per cent of the 
tinue until the amount so due to the Bourd together 

bid 

amount within five days from the date of acceptance 
with further accrual of rates or penalties and coyts 

of the tea lor, the sale shall, 
are paid towards full satisfaction of the Board . 

unless otherwisc 
ordered , stand automatically revokeri , and the ear 

ncst money shall be forfolted , and the vessel shall 
( 6 ) ( a ) The warrant of arrest shall be served upon the 

be resold at the risk of the icnderer whose terdor 
Master of the vessel and a copy thereof shall 

was accepted . 
also be affixed on the master of the yesscl. 

( 12 ) If the vessel is not removed from the harbour for 
( b ) la cases where the Master is not available or 

Any reason within 30 days, additional berth hire 
avoids service of the warrant, the fixing of 

charges beyond the normal charges, as laid down 
the copy of the warrant on the most of the vessel 

in the Port s Scale of Rates, shall be levied 
shall be deomed as service of the warrant upon 
the Master 

( 13 ) Under no circumstances, the buyei shall be per 

mitted to dismantle or break the ship inside the 
( 7 ) If the said rates penalties or cost of the distraint oi 

harbour or within the port limits, unless or otherwise 
arrost of the vessel or of the keoping of the same 

it is specifically permitted to do so . 
are not paid by the owner or master or agont of 
the vessel towards full satisfaction of the Board 
within a period of five days next after the distress 

6 . Liabililies of the buyer of the vessel : 
or arrest has been made, the Board shall cause the 

( 1 ) On and from the date of acceptance of the tender 
vessel or other things so distrained or arrested to 

all ratea penalties and other charges shall 
bo sold , 

be to 
the buyer s account. 


To 
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( 2 ) Upon acceptance of the tender, the buyer shall 

FORM II 
deposit with the port an amount representing 30 
days port dues, fees and charges as muy be esti 

[ See Regulation 1, 5 ) } 
muted by the Deputy Conservator to be payable 

for such period . 
( 3 ) Customs and Excisc dụtios, Sales Tax , Local Taxes, 

The Master, 
etc . shall be app ! ahle on buyer s account and 

m .v . /S . S . 
he should icnit the amounts on account of such 
duties and taxes to the concerned authojitics and 

Subject - Shipping - mv. Katos / penalties - Non -payment of 
producc the receipts for such payments before tho 

rates / penalties - - Distrain Order issue of. 
clearance is granted to the vessel by the Port. 
( 4 ) (a ) Immediately after the acceptance of the 

Ref. · My letter of even number dated . 
tender the buyer shall make all arrangements for 
manning and maintenance of the vessel by a corti 
ficated master, certificated officers and certificated Please refer to my letter cited . You were requested to pay 
engineers with an adequate number of crew during 

sum of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . as on . . . . . . . . . . . . forwards 
the period the vessel is kept inside the harbour . 

the Rates / penalties due to the . . . . . . . . . . . . . .. Port 
( b ) In case of failure by the buyer in making necess 

Trusts on or before . ... . . . . . . .. . .. . . .. no steps have so 

far been taken by you as master of the vessel or by the 
ary arrangements for manning and maintaining the 

agents to pay the dues to the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port 
vessel, the Port authorities may hire ad employ pro 

Trust as demanded on . .. ..... . . ... .. .. . . . . . . . . 
per persons for that plu pose and all reasonable ex 

You are hereby 

notified that an approximate amount of Rs. . . . 
penses incurred in this conuection shall be recover 

towards rates / penalties as on . . . . .. . . . . . .. ..... .. . is duc 
able from the buyer . 

from the vessel under your connand . 


Sır, 


Sal 


P . K . BHASKARAN , Dy. Secy. 


FORM I 
See Regulation 4 ( 1 ) ] 


In view of the non - payment of the above rates / penalties 
due to the . . .. ... . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . .. Board , I hereby pass 
orders in exercise of the powers given under the provisions 
of section 64 of the Major Port Trusty Act, 1963 that the 
vessel m . v . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . is hereby distrained and 
will be kept under detention until the amount duc to tho . .. .. . 
. . . . . . . Board together with such further amount as pay 
acciue for any period during which the veggel is distrained 
and detained is paid . 


To 


I he Master , 

m .v. / S .S . 
Subject — m . v . Rates/ Penalties — Non - payment of rates penal 

ties - - Issue of Notico demanding immediato payment. 


Please also note that in case the above said amount and 
the cost of the distraint is not settled within 5 days from tho 
date of distrain ordor ( i. . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . * * . 
I shall be constrained to sell the above vessel under the 
rowers vested under section 64 of the said Act and the 
cale proceeds will be adjusted against the charges due to the 
Hoard including the cost of the sale of the vessel. 


Yours faithfully . 


Sir , 

Please refer to my letter cited . You were requosted to pay 
a sum of Rs. . . . . . . .. .. .. ... . . as on . . . .. . ... .. .. . towards the 
following rates penalties payable under the provisions of the 
Major Port Trusts Act, 1963 /regulations or orders made there 
under due to the Port Trust on or before . . . . . . . . . . 


DEPUTY CONSERVATOR 


1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . F . H . R 

3 . v . . . . . . . . . . . . NO 
steps have so far been taken by you as tho Master of the 
veşacl, or by the Agents, to pay dues to the Port as deman 
ded towards aforesaid rates penalities. As on . . . . . . . 
Ap amount of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . is due from 
the vessel under your command . 


Copy 10 : M9. 

Owners of m .v. 
Copy to : Ms. 

Dents of the vessel. 


2. Notice is hereby given to you for making the above 
payment in this seven days on receipt of this Notice , failing 
which provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act 
1963 will be invoked to distrain or arrest the vessel and tho 
tackle . apparel and furniture belonging thereto , or any part 
thereof, and detain the same until the amount so due to the 
Board , together wih such furher amount as may accruo for 
any period during which the vessel is under distraint or arrest, 
is paid . 


FORM III 
(See Regulation 5(4 ) ] 
ADVERTISEMENT 


In exercise of the powers conferred by section 64 of tho 
Major Port Trusts Act, 1963 

. .. . . .. Port Trust 
invite scaled tenders from the intended purchasors for the 
salo of the vessol m . v. . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . . . . on " as is 
where jy " basis. 


Yours faithfully , 


DEPUTY CONSERVATOR 


2 . Brief particulars of the vessel are as follows : 

Name of the vesel ............ . 
Year of Built 
G .R . T . 
N .R : T . 
Length 
Breadth 
Depth 
Deadweight 


Copy to : Ms. 

Owners of m .v. 


Copy to : Ms. 

Agents of the vessel. 


- - - - 
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- 


- - 


- - - - - 
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- - 


- - - 


- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


[ TT II- - au 3 (1 ) ] 
-- - - - - - - - - 

Classification 
Engine 
B . H . P . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. . . I 


II 


भारत का गजपत्र असाधारण 
-- - - - 

within the aforesaid time of 15 days from the aceptance of 
the tender, the sale shall stand automalcally revoked and the 
earrest money of Rs. .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . , be forfeited. 

The 25 % amount already paid shall be retained to meet 
any shortfall or other expenses arising out of the said resale . 


L . D . T . 


7 . Customs. Excise and Import Duty , Sales Tax , Local 
Tunes, etc . as applicable on BUYERS ACCOUNT . 


Yçar of Built 
Yard 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


8 . The tenders will be opened on . . . . . . .. .. . . at . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . in the presence of the Deputy Conservator 

.. . ... ... ... Port Trust in his office and the accop 
tance of any tender will be at the sole discretion of the De 
pitty Conservator .. ... . . . . . . . . . . . . .. . .. Port Trust. 


3. Offers in double sealed covers are invited before ... . . . . 
Hrs, on . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. addressed to the Deputy Cin 
servator . 

... . . ... . . Port Trust 
alongwith an Earnest Money Deposit of Ra . . . . 
( Rupees 

.. .. . . . . . . ) by Bank 
Draft payable at . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . . . in favour 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tho tender should bo 
submitted superscribing on the envelop TENDER FOR THE 
PURCHASE OF M . V . . . . . . . . . . . . . , 


9 . The ship should be removed from the . . . . . . . . Port 
within 30 days from the date of sale . During this time tha 
ship should be kept mauned by certified Mastor , certificated 
officers and certificated Engineers plus an adequate number 
of ciew . Those arrangements should be made by the Buyer . 


4 . All tenders received after the due date and time will be 
summurily rejected , 


10 . The Buyer will have to pay all the rate / penalties from 
the dato of sale of the vessel till the date of actual removal 
of the vessel from the harbour in accordance with tho Major 
Port Trust (Distraint or Arrest and sale of yeasels ) Regula 
tions, 1988. 


5. The sealed tenders for the plirchase of the vessel shall 
be opened on . . . .. . . 

. . . .. . . . .., in the presence 
of Deputy Conservator .. . . . . . .. .. . . . .. . . Port Trust in his 
office . The acceptance of the offer will he communicated to 
the successful tendercr. 


11 Under no circumstances , the Buyer be permitted to dis 
mantle the ship inside the harbour or within Port limits , un 
less or otherwise it a permitted to do so . 


12 . The ship which is lying at . . . . . . . . . . . . . . . .may be 
in rected by prior appoitment with the Deputy Conservator , 
from 

. . . . . . . . . . ., to . . . . . . . . . . 


6 . The successful tenderer shall pay 2 .5 % of the bid amount 
within five days from the date of acceptance of the tender 
and the balance within 15 days from that date , No Bank 
Gumantee will be accepted . In default of payment of 25 % 
of the bid amount within five days from the date of accep 
tuncc of the tender , the sale shall unless otherwise ordered , 
stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit 
of Rs. . . . . . . . .. . . . . . .. . . forfeited and the ship resold 
at the risk of cost of the tenderer, whose tender was accep 
ted . Should the balance of sale consideration be not paid 


13 . The Poit reserves the right to reject any or all the 
tenders without Assigning any reason whatsoever . 


(PORT TRUST) 
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